हो बॉडी की क्या इज्जत है अभी अभी हम लोगो की 1 लाइफ में हमारे बचपन में किसी
विवाहिता स्त्री का घूंघट थोड़ा ऊपर रहे इतना भी दिख जाए गजब हो गया गजब हो गया नाक
कट गयी उसका मुँह देखा लोगो ने इधर भी पेट खुला है बिल्कुल का कपड़ा पहना हो गया
ठीक है अब कोई बुरा नहीं मानता आदत पड़ गई आदत की बात है दिखाई पड़े कौन कहे
पराकष्ठा थी परदे की हो गई बच्चे ने कोई परवाह की की अपने और न संसार ने कुछ कहा
और जब वृद्ध हो गया तब भी कोई कुछ नहीं कहता फिर वहीं पहुँच गया बीच में पर हो रहा
है हो रहा है हो रही है गोलियाँ चल रही है खोपड़ी का विकास मनुष्य कुछ भी कर सकता
है अच्छा बुरा भगवान प्राप्त जो कुछ करे और जब टाइम समाप्त हो गया तो उसके बाद फिर
तुम कुछ भी करो का करो बात खत्म बच्चे जमीन पर गिरने के पहले काम का दिन का है
अच्छा का काम करता है tata ya tasta पतित असमंजस मसमंजसमंजसमेतदपतित बल्लव कुमार,
बुधिया हरि हरि हरि रिप्चितकुतसा, धन तयति, चित भ्रमयति दिश मेव केवल राधा तम सखि
लगन कदम बतरु देव ता मरुता तो बता 2 और बता दीजिये क्या हुआ कुछ पूछती हूँ तो जवाब
नहीं देती हो और जवाब देती हो तो हमारे प्रश्न का जवाब नहीं होता कुछ और ही होता
और कभी कभी तो तुम बोलती नहीं खाली घुमा देती हो मैं समझ गई क्या समझ गई कदम कदम
कदम बता देवता मरुता कदम के पर रहने वाला जो काला काला देवता है वो लग गया का भूत
लग गया इसलिए तेरी ऐसी धरना हो गयी है क्योंकि मुझको भी लगा है मैं भी जानती हूँ
मुझको भूत लगा होगा वही भूत लगे को पहचान सकता है रस की बातें बिना मखमुरुजुगम उस
प्रबेपतेरदयm pali मारे mali tea है देख दुश्यत विद्यत, पोल पाली सख बन मालिक
महालोकीहक्या कौन सी पुस्तक है गोपी क्या गोपी भी तो भ्रमर सी बात सुनिए लिला करन
पी सदददनबिधुतगंबधरमा विनसता सपदिडहकोटुंबं दिन दिन बहबहभियंगाभिचरजाम चरंती यह है
मरजी या गोपी और बुढ़वा का हम क्या कहती है ऐसी लिखना है छोटे बच्चों से तो हम बात
नहीं करते न ठंड लगती नहीं और जवान हमारा भाई और जवान पुरुष जो है हमारा भाई उस पर
कृपा करते है बुरे आदमी को नहीं छोड़ते उनके जमाने में तो कोई वैज्ञानिक काम से
नहीं तो 10 रजाई से गड़ा है आज 12 रजाई से गाड़ा है तो बाहर ना को 12 रजाई ओडी जाई
ओडी कितनी थी उसी से लोग आइडिया लगाते है चलो चलो मन गैल सकरी निरखत चलू मेरे, चल
गैल सकरी चलू कभी भय अबनेर भय दास कबीर अब जब सब गुरु बहिया री निरखत चलू
मिरकतचलमनमा गल सकरी पर राधा, त्या राधा राधा राधा राधा मल कि बहु पनसतलोकीकोसमस्त
विश्व में जड़ चेतन में राधा ही राधा दिखाई पड़ते हैं ऐसी राधा हो तो फल को पा जाओ
शाम, सुंदर का स्मरण अरक्षण हो करना चाहिए लेकिन सहजता से स्मरण करना और गैर ऐसे
करना है इसमें कुछ फर्क पड़ता है ज्यादा कनसनट्रेशन करके माइंड का कर रहा है उससे
कोई गहराई से तो एकांत में होगा है एकांत में होगा लेकिन हर समय का मतलब उसमें
केवल ये फीलिंग रहे जैसे हमको हर समय फीलिंग है की मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ इस
प्रकार मेरे साथ वो भी हैं तो जैसे तुमने पहले अभ्यास शुरू किया 10 मिनट में 1
सेकंड के लिए हम ऑफिस में काम कर रहे हैं सामने श्याम, सुन्दर को बिठा लिया मन से
यहाँ बैठे हैं अब हम काम कर रहे हैं 10 12 मिनट बाद कहाँ बैठे हैं काम कर रहे हैं
काम कर रहे हैं जितनी देर में हम यों कर लेते हैं यो कर लेते हैं उतनी देर के लिए
तो 10 10 मिनट पर पहले की या हमारा कोई काम नहीं रुकेगा उससे फिर 55 मिनट
प्रक्रिया तो ऐसा अभ्यास करने से उस दिन में फिर सदा फीलिंग होती रहेगी वो हमारे
साथ हैं ये साधारण अभ्यास होता है और विशेष अभ्यास की उनका रूप, ध्यान करके आंसू,
रहना ये सब कांत में होगा यह विशेष समय हम बैठेंगे लेकिन होता गड़बड़ करते हैं लोग
भी एकांत में साधना घंटे भरतिया 2 घंटे किया बाकी टाइम एकदम भूल जाते हैं तो जैसे
लकड़ी को रगड़ते जाव रगड़ते जाओ तो आग पैदा होती है लेकिन अगर रगड़ के दोनों को अलग
कर 2 10 मिनट के लिए तो जो परेचर माइनस हो गया और पेड़ गड़ना शुरू किया तो लकड़ी घिस
के कट जाएगी टूट जाएगी लेकिन आग नहीं पैदा हो तो वो लिंक बननी चाहिए हमको सदा रहनी
चाहिए तथा हमको भी ध्यान करने की तो क्षमता नहीं हो सकती है पहले पहल लेकिन थोड़ी
थोड़ी देर बाद अभ्यास करने से फिर ऐसी अवस्था हो जाती है तो उसको ऐसी फीलिंग होती
है मैं अकेला में हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम भी गड़बड़ करते हैं वो अकेले के कारण
करते हैं ये जो हमारी प्राइवेसी है ये हमसे अपराध करती है हमारी ये फीलिंग खत्म हो
जाती है कि वो सर्वदृष्टा है नोट करता है उसी से हम कृपा भी कहते है उसी से चोरी
भी कर रहे हैं भला कैसे कृपा करेगा ये सब जो 1 दम बे स्मरण हो जाता है इससे बहुत
हानि हो जाती है जितना कमाया उससे अधिक कमाया अब कमाने के तो सब याद है न वो नहीं
देख लो जिसको 6008 हजार पे मिलती है वो कर्जेदार है जिसको 1000 पे मिलती है उसके
पास 10 रुपया रखा है खर्चा करने की योग्यता अधिक मानी जाती है संसारी मामले में
नुकसान अपना न हो काम आया क्रोध आया लो भाया लो आया इरशेआइद्वेशआया पाखंड आया ये
सब दोस्त जो दिन भर आते रहते हैं ये उनकी कमी करना है इसमें जितनी कमी होगी उतने
हमारा नहीं होगा प्लस प्लस होता जाएगा और जब माइनस अधिक हो जाता है तो 1 घंटे का
प्लस क्या करे बेचारा कितना काम करे फिर हमें निराशा आती है तो 1 घंटे साधना करते
है फिर भी वह वहीं खड़े है अरे भाई तो तुम गड़बड़ करते हो छोटी छोटी बात को फील करते
हो अंत को गन्दा करते हो कुछ दिन मशीन की मेहनत पर ही है जैसे पहले कोई भी काम को
साइकिल चलाना कार्य चलाना तो बड़ी पूरी कल लगनी पड़ती है बाद में फिर बातें भी कर
रहा है 11 उंगली लगाई है तो गाड़ी चल रही है दोनों हाथ छोड़ करके बाकायदा पानी पी
रहे थे पकड़ लिया है लेकिन शुरू में तो एकदम 1 घंटा बैठना नहीं होता है शुरू में
एकदम साधना के लिए 1 घंटा बैठना वगैरह नहीं होता है 10 मिनट पंद्रह मिनट में बोर
हो जाते है तो ये कल भी टाइम मिले अभी तो अपनी लगन और उस सब्जेक्ट के रियलाइज करने
पर डिपेंड करता है अब कोई व्यक्ति 1 निश्चय कर लेता है हमको 6 घंटे बैठना है तो
समय निकाल लेता है और कोई व्यक्ति बुद्धि में यह संकल्प करता है पंद्रह मिनट बहुत
है ठीक है उसके लिए पंद्रह मिनट बहुत है और बाकी कायदे से तो इसे 6 घंटे सोने का
निकाल करके 18 घंटे बचता है 2 घंटे और शरीर की क्रिया को निकाल 2 14 घंटे बचता है
14 घंटे में अगर वो 7 घंटे भी दे पेट के लिए तो 7 घंटे देना चाहिए आत्मा के लिए न
दे 76 दे 4 दे जितना अधिक देगा उसका फायदा अपना होना है और बाकी तो सब कुछ मन के
संकल्प पर निर्भर करता है मैंने तो सब जगह देखा है संसारियों को दे तो साधना नहीं
जानते ही सही लेकिन हाई कोर्ट जज 44 घंटे पूजा में बैठने वाले है और 1 साधारण सा
चपरासी हो कहता है टाइम में नहीं मिलता हो अपनी कमजोरी है जो क्या देता है उनको
टाइम नहीं मिलता से बैठके ते कर रहा है बच्चों के अपना उनको गोद में नाटक कर रहा
है कहीं पड़ोसी के यहाँ का पीने गया वहाँ 1 घंटे खराब कर रहा है ये तो अपनी कमजोरी
है है ताश खेल रहे हैं रात रात भर कर खेलते हैं खेलते हैं उधर ऐसी उधर उठकर ड्यूटी
पर चल देते हैं और रिटायर होने के बाद भी बैठ के अपना बस की बातें करेंगे 4 बूढ़े
के हो जायेंगे जाते थे दौड़ने इंडिया गेट की तरफ जी तो वहाँ है 50 60 पुराने आई सी
एफ सब बुड्ढे 1 जगह बैठ के इंदिरा गाँधी यह कर रही है यह कर रहा है वो ये कर रहा
है बैठ के ही बातें हो रही है तो करें क्या तो बहुत काम करना पड़ता था भी रहते थे
अब रिटायर हो गए तो क्या करते नोबल पढ़ो अखबार पढ़ो पॉलिटिक्स की बातें करो निंदा
ूटी करो बस खैर होनी चाहिए हम कल को रहे न रहे ये फीलिंग सदा रहनी चाहिए मृत्यु को
सामने रखे रहना चाहिए नारायण 1 मौत को जो श्री भगवान 2 बातन को भूल मत जो चाह
कल्याण जहाँ मृत्यु का विस्मरण हुआ अरे कर लेंगे हमको सब मालूम है क्या करना है
जरा ही हो जाए जरा ही हो जाए जरा ये काम हो जाए और जरा जरा जरा जरा में 1 दिन चले
गए जरा खत्म नहीं हुआ वेद में 1 मंत्र है कल कल कल का उधार न करो तुम्हें कल कल का
कल मिले न मिले 1 पल का उधार न करो कल की कौन है गीता में जो 1 वाक्य है साधु
रेवंत जो पाप करने वाला है जब उसकी फीलिंग हो जाती है भगवान के प्रति श्रद्धा हो
जाती है तो सम्यक व्यवसित हो जाता है मतलब क्या हो सम्यक व्यवसित सम्यक दोस्तों
संस्कार बस किसी किसी में खराब आचरण देखा जाता है आपके सूराचारोंभजते मा मन्न भाक
साधु सं्यकव्यवसितोहिसा दुराचार जो दिखाई पड़ रहा है उसका पूर्व जन्म के संस्कार का
भोग है वो जब समाप्त हो जायेगा तो क्यूंकि सम्यक व्यवस्थित है उसने दृढ़ निश्चय दृढ़
ज्ञान पक्का निर्णय कर रखा है की अनन्य भक्ति से ही काम बनेगा और अनन्य भक्ति का
भी रहा है तो वो साधू ही है उसका वो दुराचार जो वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है वो
टेम्परेरी है सदा नहीं रहेगा वो प्रारंभ जन्य है और प्रारभ कुछ दिन के लिए होता है
भोग होता है वो खत्म हो जाता है उसके बाद और कुछ दुराचार ऐसा होता है सिद्ध
महापुरुषों का बिल होता है तो वो दुराचार जो होता है उसका अंत करण से सम्बन्ध नहीं
होता जैसे अर्जुन ने इतने मर्डर किए ये दिखाई तो पड़ रहा है दूर से अहिंसा परमो
धर्म भेद कह रहा है इतना बढ़िया ज्ञान अर्जुन का था इनको मार के राज्य करे महाराज
चाहिए दिया भगवान पट्टी पढ़ा कर के अब अगर आज श्री कृष्ण को भगवान न जाने अर्जुन को
महा पुरुष न जाने तो हम तो यही कहेंगे इतिहास में देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा था
वो की इतनी मार धार करके स्त्रियों को विधवा कर हे हमने इतना पाप कमाया हमें ऐसा
राज्य 2 रोटी खाने को मिलेगी सही हमको वैसे भी अच्छी बात कहा था अर्जुन ने अब
भगवान है वो महा पुरुष रहे भाई तो ठीक है कौन बोले और फिर महा पुरुष और भगवान के
पास लोग माया की शक्ति है की माया का कार्य करे और अपनी पर्सनैलिटी में रहे ये
पावर है उनके पास इसलिए उनके लिए वो ठीक है इसलिए जब महाराज का प्रकरण हुआ था तो
शुकदेव ने देखा परिक्षित की ओर डामाडोल है कहा क्या बात है क्या परेशानी है तुमको
महाराज ये महा पुरुषों में और भगवान में अधर्म के कार्य भी इतिहास में पाये जाते
हैं तो महाराज ये क्यों वो तो विशुद्ध हो गए माया तीत हो गए माया का कार्य कैसे
उनके द्वारा हो रहा है हम लोगों के द्वारा हो ठीक है माया के अन्दर तो शुभ देव
परमहंस ने कहा हाँ होता है इसीलिए वेद कहता है या सुचिता यानी नो कराने 1 मदारी
जैसे 7 से कटवा लेता है अपने को और उसके पास दबा है उसके पास मंत्र शक्ति है असर
नहीं करता उसको लेकिन मदारी ने कहा तुम लोग कटवा लो देखने वालो 1 मिनट 500 फुट
रस्ती पर चलता है लेकिन वो देखने वालों से कहा तुम लोग रस्ते से अरे उसका इतना बड़ा
अभ्यास है उसके पास पॉवर है की वो बैलेंस को संभाल लेता है लेकिन वो अनुकरण नहीं
है तो उन्होंने कहा देखो भई शंकर जी शहर पी गए हलाल और नील कंठ की डिग्री मिल गई
बाकी जितने देवता देवी मनुष्य चौरा सब काप रहे थे टेम्परेचर को देख कर पाई धीरे
कोई पी लेता शंकरजी की नकल करता तो धीरे बटे सौ हो जाता तो ईश्वरराम बचत सत्यम
देखो जहाँ पर महापुरुष खड़ा है वहाँ की नकल नहीं करो को जैसे जैसे चल के महापुरुष
बना है वैसे वैसे चलने की नकल करो कोई व्यक्ति सबसे ऊँची सीढ़ी पर खड़ा है 1 आदमी
सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर खड़ा है जो नीचे वाली सीढ़ी पर है उसने आँख बंद कर के जम्प
किया और जमीन पर आ गया अब उसकी नकल ऊपर की सीढ़ी वाला करेगा तो वो खत्म हो जाएगा
जैसे जैसे उतर के आया है वैसे बच्चे तुम भी करो तो महाजनो येन सपन था जितनी
स्प्रिचुअल पॉवर बढ़ती जाती है उतने मनुष्य को धर्म, अधर्म से परे होता जाता है और
उसका असर उस पर नहीं होता है और जितनी निम्न कक्षा में है उसका असर होता है इसलिए
उसको रोकता है 1 माँ बाप रोकते है बच्चे को पिक्चर ले जाया करो तो जाते है प्यार
ब्याह हो जाना किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाए तो बर्बाद हो जाएगा कोई माल है अनुभव
है तो मामूली मामूली बातों भी बड़ो का अनुकरण नहीं करते वो जिस तरह से बड़े बने है
उस तरह की नकल होती है क्या करोगे अरे पहले बीए पास करो लेल बी करो फिर सीखो
प्रैक्टिस करो तब रोकेट बनोगे हम दुनिया में भी कहीं नकल नहीं कर ते कर करेंगे तो
हानी होगी तुरंत इमीडिएटली उसका फल मिलेगा इसलिए भगवान में महापुरुष में जो आचरण
धर्म के विपरीत पाया जाता है उन पर उसका असर नहीं होता और उनकी उनकी नकल भी नहीं
करना है तो दोनो रोक देते हैं शुभ देव से भी नहीं सोचना जो बड़े लोगों ने किया है
जो उस क्लास में पहुँचे हुए लोगों ने किया है तुम अपनी कक्षा के अनुसार चलो तुम
उनकी नकल नहीं कर सकते संसार में भी कोई नहीं करता और अगर कोई करता है तो दंड
भोगता है मैं पहली बार मैंने साइकिल चलाना सीखा हमको अभी तक याद है जिसने सिखाया
उसने कहा आप सामने देखियेगा फाइनल चलाएगा और हैंडल पकड़े रहियेगा और क्या है साइकल
ओवर कॉन्फिडेंस उनको बचपन से है हमने कहा ठीक है जोर से धक्का दे दे 1 बार उसके
बाद हम चला लेंगे वो गिरे हैं हम पंद्रह दिन गरम पर बाद में बाद में काँपते थे भाई
महाराज जी के ले बैठेंगे त्रिपाठी जी साइकल चलाते हैं तो तो आप कर देते हैं तो कोई
भी चीज क्रमशा होती है अभ्यास में आती है तो फिर 1 दिन जो हमको बड़ा आश्चर्य लगता
है हाँ 1 ऐसा काम करता है 1 जो आज कल तमाम सर्कस होते है इसमें जो तमाम खेल किए
जाते हैं कम है अरे पहले वो भी तुम्हार 10 साल प्रैक्टिस की तब ऐसा हुआ है तुम भी
10 साल प्रैक्टिस कर लो ऐसे हो जाओगे और मेन चीज है योग माया की शक्ति भगवान गन्दी
सृष्टि करते हैं और इसमें बैठे है पर व्यापक है लेकिन अछूते हैं उसी योग माया के
बल उसी योग माया के बल से जितने महापुरुषों ने नाइन नाइन परसेंट महापुरुष हमारे
यहाँ हिस्ट्री में गृहस्थ में रहे बड़े बड़े जो टॉप के हैं गोपियाँ तक और उनको
देखेंगे हम तो महापुरुष नहीं कहेंगे ये संसार में आ सकते हैं और कोई भी कपड़ा रंग
करके हुआ दिखेगा क्या बाबा जी हैं नमस्ते करो हम जानते उसका को श्रेष्ठ देवे तो जा
न जो बड़े लोग करते हैं छोटे करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए है प्रमाण पुरे लोग
बरतते या सत्र तुम्हारी कक्षा के अनुसार तुम अत्यंत संसार में कर्म के अधिकारी हो
तुम नातसख्तनातीपिरक हो भक्ति के अधिकारी हो तुम पूर्ण निर्विन तुम ज्ञान के
अधिकारी हो अधिकार के अनुसार चलो अनधिकार चेता चाहे वो संसार की हो चाहे भगवान की
हो तो सर्वनाश करेगी छोटे से बच्चे को माँ मालिश करती है धीरे धीरे संभाल कर के
मारती है तो धीरे से मारती है अब वो का जब पहलवानी करने लगा पहलवान हो गया तो कहता
है अपने चेलो से जोर से मारो जोर से बच्चे को मार दोगे तो मर जाएगा
नदतामाबितकीषितो में सदा मरतपमपतिपतमनो मयआकहूयाजकलपतेले करो उसको दुश्मन समझो 1
स्त्री कहती है मेरे पति ने कभी अपराध ही नहीं किया तो मेरी मान करने की साध रह गई
मै मारम कैसे करूँ उसको पकड़े जो खोस है पंभजहरंन्यगरभम कमपिहरमपंचत्परम ब्रह्मा
अभि वृंदावन कुंजम नराकत कुंजम नमसश्यामा नेता राम के सुसीजता हमहिन गलित
त्रपस्यमे भगवन पुरुसुचममीचणम पर पस्त्वमजनताकिमा लपेट जाता पर जीवन जीवित ना को
भरे तस्या भारत में कोई कहता है भरत करो कोई कहता है करो कोई कहता है
तपस्रजाकरोककोई कुछ बिचारा सुनने वाला तो कंफ्यूज हो जाता है तो भगवान ने समझाया
था कि देखो तो मेरी बेदवाणीअलौकिक है जिस तरे की रुचि वालों ने बेड को पढा अपनी
रुचि के अनुसार उसका अर्थ निकाला उसी 1 वेद मंत्र का 1 दूसरा अर्थ करता है 1 दूसरा
करता है 1 दूसरा करता है इसलिए अपने अपने संस्कार और अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार
सबने अलग अलग रास्ता बना लिया लेकिन असली रास्ता है मेरी भक्ती आखिर में बताया तो
ऐसे हर ग्रंथ कहा चाहे पुराना हो चाहे बाइबिल हो अर्थ करना तो अपनी मुट्ठी में है
क्योंकि जिसने किताब लिखा है उसने अर्थ नहीं लिखा इसलिए धोखा है हम जो अर्थ करते
हैं वो सही दूसरा कहता है वो सही हमने इसीलिए अर्थ लिख दिया है भक्ति शतक में बाद
में लोग उल्टा पुल्टा अर्थ करेंगे अपने अपने मन से और जोर से लिखा हुआ रहेगा तो
कोई कुछ बोल नहीं सकता कितनी बुक्स हैं हमारे यहाँ हजारों मुक्त हमारे इंडिया में
धार्मिक किसी ने अर्थ नहीं लिखा सब किताब लिख कर चले गए अब पढने वाले जो है 1 पारी
का 50 अर्थ करते इनमें से कौन सा अर्थ सही है यों को खुद को पता नहीं तमकारबिंदा
संचालन सरुर कृष्न दाया स्यतिदखतममे कम मालकम कदा द्र्यामननदस्यो बा ल कम नीप
मालकम पाल कम सर्व स्पा नम लस लक भालकम काया मुरली कल कूजते रता या नम ते जोस तो
कदम कदम दे बताया लोग लिंग वित मंगना भिरगरागई उन्होंने 1 साधारण सी बात कही है
लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट है उन्होंने कहा है 2 बार तन को भूल मत 2 बार तन को भूल मत
जो चाहत कल्याण नारायण 1 मौत को दूजो श्री भगवान मौत को जरूर याद करो नहीं तो उदार
कर दोगे अभी ये काम बाकी है अभी ये काम बाकी है अभी यह काम बाकी है यह काम तो अनंत
काल तक खत्म नहीं होंगे अमेशा बात रहेगा दिन को मजबूरी है या फिलोसॉफी नहीं समझते
क्या करना है हम कौन हैं कहाँ से आये हैं कैसे करना है कुछ नहीं जानते बिचारे ऐसे
नाइनटी परसेंट लोग है उनके माँ बाप और दोस्तों ने खाली यही सिखाया है तुम शरीर हो
और शरीर के सुख के लिए कमाए जाओ और इंटरव्यू का विषय देते जाओ बस 1 लक्ष्य जो
समझते हैं संस्कार से या भगवत कृपा से या सत्संग से किसी प्रकार जो समझ गए हैं
मानो देश की क्या है तो उनको तो उधर नहीं करना चाहिए देश दिया था सब काम तुरंत करो
गलत काम को उधार कर 2 हेलो रहेगा तो गलत चिंतन होगा उसे कोई रोक नहीं सकता मन 1
ऐसा भूत है कि उसको सही जगह लगाते रहो खाली न रहने 2 संसारी वर्क के बाद जब टाइम
मिलता है खाली तभी मन गड़बड़ करता है तो डायवर्ट करके भगवत विषय में लगाते रहो जैसे
रोड पर चलते समय सावधान रहना पड़ता है आगे से गाड़ी आ रही है पीछे से आ रही है
दाहिने से बाएं से उसी प्रकार जीवन को भी चलाने में सावधान रहना होगा नहीं तो ये
मन बहुत बड़ा शत्रु है बकरी के गले में कस्तल होता है बेकार होता है उतना दूध नहीं
निकलता ऐसे ही जिसको खाना पीने का शौक न हो वो क्या मनुष्य है बहुत पुरानी सत्संगी
नारायणी नाम था खाना खाया बातें करती रही और लेटी मर गई वहीं स्तंग भवन में चल रहा
था हम मेरे पास आये लोग की हालत खराब हो रही है हमने कहा मर गई तुमको हालत खराब
दिख रही है 1 के बाद 1 नहीं अभी जिंदा है ने भी जिंदा है डॉक्टर को बुलाया उसने का
है कब की मर गई कल हमसे कह रही थी शांति नीचे से चल के ऊपर आई कुछ सांस फूला उला
कहे हमको नारायणी की तरह भेज दीजिये नारायणी की तरह भेज दीजिए तो हमने कहा कि मैं
जमराज हूँ क्या हूँ नारायणी को मैंने भेजा है क्या अरे इसका समय आएगा वो जाएगा ले
जाने वाले लोग अलग हैं हमसे क्या मतलब कहाँ भेज 2 ये नहीं कहा भेज 2 उसी प्रकार
खाना खाओ उसी प्रकार बातें करो उसी प्रकार लेटो तब तु जाओगी जब सब चले जाते है तो
मैं अकेला रहता हूँ नई पत्नी क्या जब अकेला हो जाता हूँ तो बड़ी शांति रहती ये सारे
बच्चे आवारा उनकी देखभाल करो इनकी हे भई खाता रखो हिसाब किताब रखो फल देव लेकिन
कितनी देर तक अकेले रहूँ फिर 2 ो जाता हूँ और सोचता हूँ कि यह सब बिचारे अकरमा बन
कर के पड़े हुए हैं उनको सृष्टि में प्रकट कर दूं अरे वही नेचर मनुष्य का है जब
बड़ी भीड़ भाड होती है कहीं शादी ब्याह या कोई फंक्शन में तो आदमी परेशान हो जाता
है क्या मुसीबत है लेटिन में लाइन लगानी पड़ती है और जो सब चले जाते हैं घर से
बेटा बहुत सब पूरे घर खाने को दौड़ता है अकेले घर में क्या करें मन नहीं लगता न
मनुष्य कहाँ बैठे बैठे जाने की प्लानिंग होने लगी रहते रहते 2 हो गए परिवर्तनशील
है प्रकृति इसलिए मनुष्य भी परिवर्तन चाहता है परिवर्तन परिवर्तन खाने में पीने
में देखने में सुनने में सुनने में रस लेने में स्पर्श करने में सर्व परिवर्तन
चाहता है अब शरीर में मजबूरी है अपना रोज परिवर्तन करे है अब शरीर में परिवर्तन कर
नहीं सकता तो उसी में अपना प्लस माइनस करता रहता है कभी यहाँ तक का ब्लॉग पहना कभी
यहाँ तक का कभी कोई लगाया कभी कोई लगाया कभी कोई लगाया के और उलझेगा क्यूंकि
शास्त्रों में वेदों में बहुत विरोधाभास है 1 शास्त्र कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता
है तीसरा कुछ कहता है सूत्र विभिन्न समृतियों विभिन्न नई को मुदिर तो सूट पुराण
बहुकहोपारछूटे अधिक से अधिक या दुधिया जितना अध्ययन करेगा उतनी व शंकाओं का घर बन
जाएगा उसका मस्तिक कनफ्यूजन इसलिए हर ग्रंथ में लिखा है वेद हो 7 हो भागवत हो
रामायण हो गीता हो हर ग्रंथ में लिखा है इस ग्रंथ की नौलेज किसी प्रैक्टिकल, मैन,
महापुरुष से प्राप्त करो अपने आप पढ़कर नहीं हो सकता जैसे जीता है
तविधपणपतनपरप्रष्न न सेवा या उपदेश क्मतितेज्ञानम ज्ञान तत्व दलसिनाप्रैक्टिकल मैन
हो शास्त्र वेद का भी ज्ञाता हो भगवत प्राप्ति भी किए हो ऐसे महापुरुष के द्वारा
उसकी शरण ग्रहण करके समझो कि शास्त्र वेद में क्या लिखा है तो पूरे शास्त्र वेद का
अध्ययन नहीं कराएगा वो उसका सार तुमको बता देगा तुम ऐसे ऐसे चलो ऐसे ऐसे साधन करो
उतने में काम बन जाएगा अनंत पारम गंभीरम दुर विगाहियम समुद्र समुद्र में जैसे कोई
व्यक्ति किसी चीज को खोजे तो करोड़ो जन्म खोजता रहे वो नहीं पा सकता है क्यूँकि वो
अलौकिक वाणी है भगवान की वाणी अलौकिक है और हमारी बुद्धि लौकिक है तो लौकिक बुद्धि
नायक मटीरियल माइंड ईश्वरीय शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकते क्या ताक पर दी है उसने
शब्द लिखा है 1 शब्द के 10 अर्थ होते है अब आप अपनी रुचि के अनुसार अर्थ कर लेंगे
वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकते इसलिए अध्ययन का कोई परिणाम नहीं करोड़ो का ध्ययन करता
रहे कोई उससे कुछ नहीं मिलेगा केवल उस महापुरुष के द्वारा जिसको लक्ष्य की
प्राप्ति हो चुकी है अगर सौभाग्य से वो कहीं मिल जाए और उसके प्रति श्रद्धा पूर्वक
शरणागति हो जाए फिर वो जैसा बताते हुए करते जहाँ आंख मूंद करके जैसे इंग्लिश पढ़ने
जाते हो वो कहता है है तो तुम भी बोलते हो इस का नाम की है इस कल ऐसी क्यूँ है
कितने हैं कितने साइलेंट होते हैं अनावश्यक शब्दों को बढ़ा दिया है इंग्लिश में अगर
आप के साथ बोल और लिख रहे है जो बुड्ढी लगाओ 1 मरीज को डॉक्टर दवा देता है 1 बूंद
दवा डालना 1 चम्बल पानी में पी लेना इतना बड़ी शरीर हमारा 1 बूंद में क्या होगा
पूरी सिटी डाल लो तो जैसे हम संसार में सर्व नियम का पालन करते हैं जिस सब्जेक्ट
की नौलेज प्राप्त करना हो उस सब्जेक्ट के गाइड के अनुसार चलते हैं अपनी बुड्ढी
नहीं लगाते बीच में उसी प्रकार भगवत विषय में भी हमको जब महापुरुष कोई मिल जाए
हमारी बुड्ढी में बढ़ जाए बैठ जाए वो तो उसकी शरणागति में उसके बताए हुए साधन को
करना है और नॉलेज उठाकर फेंक देना है जैसे आपको किसी ने कहा जाना है पहले आ जायेगा
क्यू बिकचतपहलेक्यू है इधर क्यू नहीं है तर्क या अगर तो उसका समाधान वर्तमान में
नहीं होता जब बिकचतपहलेपहुँच जाओगे तब समाधान हो जायेगा आप समझ में आया तो किसी भी
एक्सपीरियंस को उस क्लास में जा कर के ही अनुभव किया जा सकता है अगर नीचे के क्लास
में ऊपर के क्लास के अनुभव को काहे बा ले ये असम्भव है यह समझ लो 1 बच्चा है 4 साल
का उसने स्कूल में सुना रमेश दिनेश का लड़का है और रमेश सीमा का लड़का है सीमा का
पति है दिनेश लड़का सोचता है कि हम 2 के बेटे कैसे है यह तो हम दिनेश के बेटे
होंगे या तो सीमा के बेटे होंगे दोनो के कैसे हो सकते हैं सब बच्चे आपस में बैठ के
वीटो करते हैं और सब बच्चों को डाउट है हाँ तो बात समझ में डेडी से पूछा दीदी ने
कहा बेटा ऐसे है माँ बाप दोनों से बच्चा होता है दोनों से होता है क्या मतलब बेटा
अभी तुमने समझ और बड़े हो गए तो समझ में आ जाएगा समझा सकते कहते ही समझ में नहीं
आया समझ में क्यूँ नहीं समझाएगा कोई तो वो बच्चा बहस किए जा रहा है लेकिन कोई समझा
नहीं सकता उसको काल दोष से अपरिचित है उसके अंत करण में भी काल दोष आया नहीं इसलिए
को बोध नहीं हो सकता बोध के लिए 1 आलू है जहाँ पर उसको बोध हो होगा अच्छा यह मतलब
है स्त्री पुरुष का सम्मिलन तब इस प्रकार गर्भाधान तब इस प्रकार बच्चा होता है आप
समझे तो उसी प्रकार ईश्वरीय विषय ने भी भगवत विषय बाते महापुरुषों की बातें हमारी
बुद्धि में समा जैसे हम पिछली झापड़ भी मारते हैं तो हमारे अन्दर गुस्सा आया हमारे
अंदर दुश्मनी की भावना आई भी तो झापड़ लगाया मदर छोड़ो 1 झापड़ भी लगाया जिसका मतलब
क्रोध आया और दुश्मनी की भावना हुई लेकिन जुन ने करोड़ो मैडल किए और दुश्मनी की
भावना नहीं हुई सर्व श्री कृष्ण को देख रहा है यह कैसे होता है कि आप बुद्धी लगाइए
ऐसा कैसे हो सकता है जब मारा होगा करों को तो दुश्मनी की भावना तो आई होगी अगर सब
में श्री कृष्ण को देख रहा है अर्जुन तो मारा कैसे क्या श्री कृष्ण को बार मारा जब
अक्षतों श्री कृष्ण को देख रहे हैं राम को देख रहे हैं हनुमान जी तो मारा कैसे ये
बात कुछ जम नहीं रही वो नहीं जमेगी यह तब जमेगी जब तुम उस क्लास में पहुँच जाओगे
और ये समझ लोगे की भगवान और महापुरुष का कार्य योग माया से होता है माया से नहीं
होगा उनके पास 1 स्पेशल पॉवर है योग माया उससे वो माया का काम करते रहते है और
माया से परे रहते हैं जैसे कमल के पत्ते पर जल बहता है उसमें तो नहीं होता लेकिन
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तुमको नहीं है थोड़ा थोड़ा है थोडा कैसे 1 पुरुष है 1 स्त्री
का आलिंगन कर रहा है हमने दूर से देखो बेशरम रोड के ऊपर आलिंगन कर रहा है बीजी और
पूछा अरे साहब कुछ सभ्यता है आपको आपको घर नहीं है क्या क्या क्या बात है अरे ऐसे
प्यार करते हैं रोड के ऊपर अरे बेवकूफ मेरी हिस्ट्री नहीं है ये मेरी बिटिया है
बहुत दिन में आज मिली है हमको मसूरी में अचानक अच्छा बिटिया है अब देखो वही शरीर
है बिटिया का आलिंगन कर रहा है उसी शरीर से माँ का आलिंगन कर रहा है उसी शरीर से
स्त्री का आलिंगन कर रहा है शरीर शरीर तक हो रहा है लेकिन भावना में कितना बड़ा
अंतर हो गया ये हल्का फुल्का संसार में हमको अनुभव होता है तो ईश्वरीय क्षेत्र में
क्या क्या होता होगा स्ट्रीचुअल पॉवर मिलने पर ये हमको वर्तमान में कैसे समझ में
आएगा जब हम उस क्लास में पहुँचते जायेंगे तो अनुभव अपने आप आता जाएगा और मनुष्य की
भूल है कि वो तुरंत समझना चाहता भगवान ने क्यों किया भगवान ने रास लीला क्यों की
भगवान ने बाली को छुपकर क्यों मारा भगवान ने पिता का परित्याग क्यों किया ऐसी बात
को बड़ी में लाता है और अपने बीबी बच्चों को नहीं समझता पूरे जीवन में अकल का ये
हाल है और जा रहा है वहाँ यहाँ योगेश्वर फेल हो गए इसलिए पहला कदम है महा पुरुष की
प्राप्ति नंबर 2 उसकी शरणागति अगर चान को समझ में आ जाए महापुरुष हैं के बाद अंत
में बैठ जाए तो कौन बनेगा अन्यता महापुरुष के पास दिन रात जाया करो और खोपड़ी लगाया
करो कुछ नहीं मिलेगा और अपराध कमाल रूप दास लिखा है बड़ा सुन्दर सबगुरु बचन
विश्वासा तुम्हे डॉक्टर मिले सदगुरु कान थूकने वाला नहीं प्रैक्टिकल में तुम्हारा
विश्वास हो जा है ये 2 बातें बन जाए डॉक्टर भी सही है और हम उस पर सेट करते हैं जो
दवा लिख देगा हम खाएंगे जो परहेज बताएगा हम करेंगे ये आपका निश्चय है उसपर बुद्धि
नहीं लगाएंगे डॉक्टर ने ऐसा क्यूँ कहा ये दोनो बातें जब बन जाए तब वो डॉक्टर आपको
दवा लिख देगा यानी महा पुरुष आपको साधना बता देगा तुम ऐसा ऐसा करो और जो डिफिकल्टी
वे हमसे पूछो हम साधना आई टी कर रहे हैं हमारा ये हिसाब नहीं बैठ रहा है क्यूँ हो
रहा है वो गुरु बताएगा वो साधना मन से करनी होगी इन्द्रियों के साधन साधना नहीं है
यह से पाक कर ले गीता का भागवत का गुरुगं को पढ़ ले कुछ नहीं होगा चारो धाम घूमे
मंदिरों में मसजिदों में गिरजा घरों में से कुछ नहीं होगा ये बाहरी फिजिकल क्रिया
से कोई मतलब नहीं है भगवान वो कैसे तुम्हारे मन में गडबडी है अशुद्ध मन है उसको
ठीक करना है इसलिए उपासना भक्ति साधना जो कुछ भी कहो वो मन को करना है मन को लगाना
है भगवान भगवान में क्यों लगना है और जगह क्यूँ नहीं लगना और पैसे लगाना है ये सब
तुमको महापुरुष बताएगा जाओ तुमको आगे मिलेंगे अनुभव मिलेगा तुमको भगवत विशेष आनंद
मिलेगा संसार से बहरा लिमिट में अपने आप होता जाएगा यह तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव
है तब तुमको और उत्साह होगा यहाँ पहले तो देखो कोई हमको गढ़ा कह दे बड़ी फीलिंग होती
थी अब नहीं होती कम हो गई फील है बढ़ रहे हैं आगे इस प्रकार के अनुभव में आनी चाहिए
योग्यता ऐसा नहीं की मरने के बाद मिलेगा ये बेवकूफों के विलौसपीहै करते रहो करते
रहो करते रहो पूजा करते रहो मरने के बाद बैकों से मिलेगा अरे मरने के बाद वही
मिलेगा जो मरने के पहले कमाया है और कुछ थोड़ा हो जाएगा कॉपी में कुछ लिखा हो क्या
रिजल्ट होगा और बाकी ये पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा न सुनने से कुछ होगा न सोचने
से कुछ होगा क्योंकि हमारे पास जो मैटर है वो सब प्राकृत है संसार सम्बन्धी नॉलेज
हमको तमाम जन्मों से मिली और है वह भी बहुत थोड़ी संसार की नॉलेज भी किसी सब्जेक्ट
में हम टॉप नहीं कर सकते हमसे काबिल है कानून के हमसे काबिल है गायन में हमसे
काबिल है अनेक विद्याओं में हम बहुत थोड़ी सी नॉलेज रखते है संसार में भी तो इस
नॉलेज के पैमाने से हम भगवान, सम्बन्धी विषय न जान सकते हैं न समझ सकते हैं न पा
सकते हैं लेकिन अगर इतनी सी बात बन जाए कोई महापुरुष मिल जाए और हमारी श्रद्धा,
विश्वास उसके ऊपर हो जाए और उसकी बताई साधना के अनुसार हम चले तो फिर न कोई पढना
जरूरी है, न समझना जरूरी है उतने के अन्दर हम चलते चले जायेंगे जितना हमको बताएगा
टीचर तुम्हारे कोर्स में ये किताब है अरे हजारों किताबें अरे वो तुम मत पड़ो
तुम्हारे कोर्स में पड़ो उतना उतने की 9 प्राप्त करो पास हो जाओगे और पढना लिखना तो
सब बहुज्ञता है और उसका परिणाम और हानिकारक है 1 शब्द के अनेक होते है तो किस शब्द
का क्या अर्थ है जिसने लिखा है वो तो मर गया अब हमको बता तो दादर गुल मंदिर,
सुंदर, बदन बिंद गोबिंदु भाग जल भिनथननंदरपरम चड़माबमसरमरचुड़मा, purसयारमरंकागो
कहीं गले मुरली फुंका काम रसिया रंगा, गो कहीं गोल मुडि फुंका कहीं गोले रा
कृष्णा, कल का बना दीया कदम हेलो गुड मॉर्निंग बिलो जाना ज ठु को था बिलो जाना जय
निठुर भजन पूजन जन जन पर करो ना ज निठुर कम तो था बिल जाना बिना भोजन जा के सना
पवन बन जो भजन पूजन साधन करते हैं उन पर कृपा किया तो क्या कमाल किया बिना भजन के
तप करो पावन है बचपन में तो सोचता है अभी तो बच्चे है जवानी में सोचता है अरे अभी
भगवान क्या लेकिन अब इसके आगे सोचने की गुंजाइश नहीं है अब करी हो इन कही अब करि
हो अब करी हो इमि कही रहीजpछतारmtोjaारू uniaiaridat, अरे, gap गुहिजानदकप्याद
मृतुकानोभविष्य जुवावस्थामेंही लग जाओ, मनुष्य क्या ठिकाना वृद्धावस्था आने का
नंबर अब परखते रह जाओ प्रहलाद में असुर बालकों को उपदेश दिया कब मार चारे प्राग
धरमनभगवतालिया बच्चों कुमार अस्था में लग जाओ भगवान की ओर अभी क्लीन स्लेट हार्ड
हो फिर जब इसमें संसार की आसक्ति भर जाएगी तो शक्ति को हटाने का लेबर अलग पड़ेगा
अगर स्लेट में कुछ लिखा है तो पहले उसको मिटाओ फिर लिखो और नहीं लिखा है तो आराम
से लिख 2 हर तो परे प्राण परायणे सरवत्यारतीहरे देवी नारायण ने मेरा आकार वादियों
ने क्यूँ नहीं क्यूँ कहा शरीर होगा तब तो नर नारी है कि नहीं है की बात पैदा होगी
या जब शरीर नहीं है तो नर नारी का मतलब क्या हुआ उसी प्रकार तुम कह रहे हो कि आपने
जैसे नारायणी को भेजा है ऐसे हमको भेज दिए नारायणी को हमने भेजे नहीं तो तुम्हे
भेजने का सवाल कहाँ पैदा होता है भेजा तो ऐसे बिखरे लोगों ने देखा अरे मरने के बाद
लोग हमको बुला रहे थे बार बार आवे लोग के लिए मन का कहाँ चले नारायणी मर रही है ने
कहा मर नहीं रही मर गई हो डॉक्टर करते हैं इतनी गहराई में समान मिला होता है 6000
वर्ष पहले यह बादी तो हम उनको काट दे कैसे ये बताओ अगर आज कहीं किसी बैलगाड़ी का
बहिया को उसी जगह गिर गया और रात का टुकड़ा गिर गया उसी लिए और वो धीरे धीरे खुदाई
में मिला तो आप क्या कर रही थी माने में रा गरीब पृथ्वी के तल पर सब तरह की चीजें
हैं क्यूंकि गरीब भी है अमीर भी हैं सब तरह का सामान है सब तरह की बातें हैं तो
क्या डिसीजन लेंगे आप पेड़ो के नीचे रहने वाले आज भी है खाना बदोस करते है उनको
वैसे भी पेड़ के नीचे चुटकी लगा दिया ने अभी भी बच्चे सब रखे 10 दिन बाद वह लगा
लिया बंजारे बन जा रहे है धावन नजमा योगिनाम जनम प्रवेश तुम तापसेरितमना यो बड़े
बड़े योगियों की समाधि में मन से पकड़ में नहीं आता उस ब्रह्म को पकड़ने के लिए
गोपी दौड़ रही है यशोदा मैया दौड़ रही है ठाकुर जी भाग रहे हैं गोप्यंयधाबननजमाप
जो बिना chmm, prvestomtapseri man कृपया सी स्वबंधन जब देखा ठाकुर जी ने मैया
बहुत थक गई है खड़े हो गए वे मैया पकड़ ले टाई करने की नौबत आई तो भगवान की
अयस्वर्धशकती जो चोरी चोरी वृज में रहती है भगवान का डर है तुम यहाँ मत आना यहाँ
हम अपने आप को भगवान कभी नहीं मानेंगे लेकिन वो आई गई चोरी चोरी अब विराट रूप
दिखाई दिया भविष्य का इंतजाम जैसे तुम यहाँ करते हो अपने लाइफ के लिए ऐसे इस लाइफ
के आगे वाली लाइफ का इंतजाम करना चाहिए यही लाइफ तो एंड नहीं है जीवन अंतिम हो ऐसा
तो नहीं है जन्म लेना है और अगर कोई जन्म नहीं लेना तो भगवत प्राप्ति करना है तो
भगवत कृपा के लिए भी तो आपको परमार्थ में दान देना आवश्यक है भगवान ने आपको क्यूँ
दिया है इतना पैसा सब कार्य में लगाइए धन, मान धन तीनों का उपयोग होना चाहिए
ईश्वरी अपनी आवश्यकता के आगे जो बचे ये उसमे फायदा है अब हमारी 2000 3 कम है हमारी
10 हजार 3 कम है हमारी पचीस हजार 3 कम है महीने में करो 10 पैदा करो बहुत गरीब हो
तो स्पि्चललाकेअनुसार है तो कमाल नहीं है जैसे इनकम टैक्स संसार में होता है ऐसे
तो उतना तो करना ही चाहिए इसके आगे अधिक धन है तो अधिक करो 10 मांस तो करो 10 लाख
कमाया 10 करोड़ कमाया जीवन भर में क्या किया उसका सब खा गया यह शरीर अथवा शरीर के
नातेदार हेलो का प्रिय सत्तन मिले रहे महम सदरनक्याएकलपते जिस चीज में तुम्हारी सब
से अधिक आ सकती हैं बनता है उसका दान करो तो नाइनटी नाइन परसेंट आ सकती सबकी धन
में होत और सारे सामान धन के अंदर से है सारे सामान धन से ही आते हैं इसलिए धन में
आ तक तब भी होती है भगवान जब तक का परित्याग न करोगे तब तक मेरी शरण में नहीं आता
1 किया करो तो 1 बहुत बड़ा अमीर के पास गया नाराज आपको जो सुख मिलता है वो हमको भी
दीजिये हमारे बढ़ा है लेकिन हमेशा टेंशन रहता है देखो हमको जैसे हम है से हो जाए
क्या मतलब तुमको तुम्हारे पास जो बहिभवहैऔरतुम उसको अपना मान रहे हो यह जानते हुए
भी की छोड़ के जाना है और ये जानते हुए भी की बांध के नहीं लाए थे ने ही दिया है
तुम दोनो बात भूल गए बांध के नहीं लाये थे वो बांध के नहीं ले जाओगे ये जानते हुए
भी तुम उसको अपना मान रहो ये तुम्हारी अधिकार है उसको दान कर 2 फिर मेरे पास आओ
देखो तुमको स्पिल हेल्पन देते जिसके पास जो चीज है मेरी आ सकती तो उसमे है नहीं
अपने आप जिस अंक की है सी पूछ रहे हो वो अपने खिलाफ का बयान देगा हम बड़े समझदार है
बिल्कुल ठीक कर रहे है जैसे संसारी जीवन के भविष्य के लिए हम बैंक में रुपया जमा
करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बनवाते हैं कुछ करते हैं भविष्य में कोई
इमरजेंसी आ जाए तो ये काम आ जाएगा तो इस नश्वर शरीर के भविष्य के लिए आपको इतनी
चिंता है और जो उसके भविष्य की चिंता नहीं तो इसलिए चिंता नहीं होती की सारा संसार
इसी संसारी भविष्य में रखता है वही देखते हैं वही है ते लो वहीं 24 घंटे मिलता है
इसलिए जाए अगर सौ आदमी 1 तरफ भागे जा रहे हैं सब है तो 12 आदमी कहते नहीं है कौन
सुने कहाँ भाग रहे है बेवकूफ हो देखे बिना समझे का ज्ञान नहीं किसी को और मैं जब
बचपन की अवस्था बता रहा हूँ साइकिल चलाता था मैं तब से मुझको 1 बीमारी थी मेरे
सामने कोई आगे साइकिल चला के ले जाए अब रोड पर तो कोई न कोई साइकिल आगे चलती ही
रहेगी उसको पीछे करो अब फिर साईकिल मिल अब उसको पीछे करो पागल साइकिल तो सदर रही
है रोड पर आगे मिलती ही रहेगी पुरे रास्ते में तुम कितना को पीछे करोगे बीमारी है
हम लोगो को संसार में उसके आगे निकल जाए उसके आगे निकल जाए लेकिन इंद्र बांचत
ब्राह्म कदम इंद्र भी ब्रह्मा का पंचायत है वहाँ तक ये बीमारी है कहीं उसका अंत
नहीं प्रवृत्त मार्ग से निवृत्ति नहीं हो सकती के लिए निवृत्ति मार्ग अलग है लेकिन
निवृत्ति मार्ग सब के लिए उपयुक्त नहीं इसलिए भगवान ने कहा भाई प्रवृत्ति मार्ग
में रहो लेकिन लिमिट में जीतने में तुम्हारा काम चल जाए यावत जठर तावत प्यारी बनने
की योग्यता हर 1 में नहीं है तो जीतने में तुम्हारा काम चल जाए तुमको खाना खाना
जरूरी है कपड़ा पहनना जरूरी है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम 5 सौ रूपए मीटर का
कपड़ा पहनो कपड़ा पहनना जरूरी है अपने को अच्छा कहलवाने के लिए लेबल हो रहा है अपने
को अछा कहलवाने के लिए अच्छा बनने और बोझा कुछ न हो शरीर के ऊपर तो भी तैरने में
थकावट हो जाती अधिक देर तक तैरना असंभव हो जाता है पर हाथ पैर बनाओ और बोझ ऊपर पढ़ा
हुआ शरीर में 2 कुंटल का पत्थर भी बांध 2 तो बताओ कैसे करेगा कैसे नदी पार करेगा
ये मन ऐसा है अगर ये खाली हो कहीं इसका टेटमेंट न हो माँ बाप बेटा इस पति धन
प्रतिष्ठा बिल्कुल न्यूटल हो खाली हो तो भगवान का चिंतन भी कर सकता है और विरक्त
भी हो सकता है सब हो सकता है और अगर अटैच है कहीं और ज्यादा टैक्स है तो 1 ही
दुमनहैंतुमभगवान का ध्यान करने बैठ जितना में है उसका ध्यान होगा इसलिए कुंती ने
प्राप्ति पर, भगवान श्री कृष्ण के सामने पर मांगा था महाराज हमारा संसार छीन लेगी
अरे तू भक्ति नहीं मानती ब्यान नहीं मानती नहीं मानती मेरा लोक नहीं मानती ये क्या
मान रही आपको पाने में जहाँ जहाँ हमारा मन है कोई तो हमारे लिए ये सब छीन ही लिया
तो जैसे कोई रिवार दिखाता है तो बड़े से बड़ा हाथ ऊपर कर देता है सरेंडर अब कोई
प्यारा नहीं है तो उसी प्रकार जब संसार के लोग जो चिपक रहे हैं हमसे बेटा है पाती
है बाप है माँ है पड़ोसी है नौकर क्या कर सब चिपक रहे हैं हमसे क्यूँ हमारे पास है
कुछ स्वयं को अहंकार है और ये लोग पढ़ा भी रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए अरे क्या
टूटी हैं आप क्या ड्रेस है क्या बोलते हैं आप जो रोटी तारीफे करते है भूल जाते हो
तो इससे नाराज आप की शरण में नहीं आ पाती तुम तो उसके हो जिसका कहीं कोई कुछ न हो
खाली हो जाए बिल्कुल खाली केवल मैं हूँ अब मैं मेरा लग रहा है वो संसार में नहीं
लगाएंगे मैं या मेरा हरी गुरु उधर 2 जब वाला मेरा हम को 2 साल हो गए 4 साल हो गए
10 साल हो गए जन्म हो गए भगवान के अवतारों को भी देखा महा पुरुषों को देखा उनकी
कृपा भी हुई सब हुआ सब को ठुकरा दिया अपनी बुद्धि के द्वारा बात तो ठीक कहते है
गुरु जी लेकिन ऐसा है बुदी लगा दिया सरंडर तो बुद्धि की ही करना है उसी बुद्धी पर
तुम विश्वास कर रहे हो तुम्हारे पास है तो धोखा देने वाली है
